।क्‍ । शोभा हरे मन अमर छुभाईजी ॥॥ 
गावत जाको सो राधा वश माईजी ॥ | 








'वनि धनितन मन वार पन्‍्यश्री राधा हरिमन 
विछास नित कक वेकुंड 








फ्नि 





ः 7: 
जप (ट 


हक हु ] 
. 28 




















मगन विरह रस सुख में नेननि श्याम निहारीजी #३ | 


" | 
भजन यह ध्यान श्याम गुण रूप कथा हारिकेरेजी॥ | 


_ जानति 





























हट 





गयाम बजाईजी | 
जबहि जब मुरली 


हट 
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जब हरि सुख याहि बजावै, सुनताहि सबको सुख 


। . तब मति गति सब विसरावै॥शिवसनकादि 
रहे ब्रह्मादिक ठठचाई।यों करत सकल 
हर है योग माया जो जान-कृष्णकी मुरली सो 





युगल किशोर चरण चित आशा राखत दास विहारीनी॥ 
हिये मम वास जान जन सुरठीधर गिरिधारीजी ॥ २॥ 
हे अथ रासलीला | । 
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पूरणानन्द हारे, जेहि गावत श्र 
वृंदावन रसरास पति, सो पूरण अ 
-सो पूरण अवतार धाम बन देखि श्याम सु 
शरद रेन अति सुन्दर छखि मन रहते 
चहुँ पासा ललित माल्ती 
शशि छाबे छायो हर 
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हि 
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'झुरली मोहनकी सबके तन सुधिराहिय ने राइंजी ॥ २॥ 
दोहा-सुनि मुरली नंदनन्दकी, तन सुधि रही नमूठ॥ | 
.. रहो प्रवाह जलनदिनिको, पवन गवन गईभूछ ॥ | 
गीछा-पवन गवन गईभूल मोरसब नाचतअतिछबिछावेजी | 


गणि सुखवत्सहु दूधपिवन नहिं पावेजी॥ 


घ्वानि अहि जहां तहां इतउतकहुंनहिजाविजी १ 

चंचल पाता नव अंकुर दल आयेजी॥ 
[ सोवत ते शेषनाग अकुछायेजी ॥ 
_ चेतन गति भइ विपरीता सुनि मुरली सुख पायेजी॥ 








किशोरी छोक 
भवन तजियतहे जेसे आते आंतुर उठ धाईजी॥ ० 
झुंडः + सक्षकथ चली इयामपे बाछा निज तनु सुरत भ्ुलाईजी ली । 
दोहा-ग्रह गुरुनन तजि छाज तजि, ब्रज सुन्दारे समुदाय॥ | 
चौ०-मिलीं इयाम बन जाय सकल तहां वनपर बेब । 


अधरपर मरली 


' बुवती लाख कुँवर कन्हाई आनँद उर न समाईजी ॥ १॥ 
 वरन शशि मुख सब वाला पहुँची वन 
| जाय सनन्‍्मुख सब ठाठीं आते छाबे कहत नआईजी॥ | 








हु श्याम सुखधाम हरी अब तुमाहिं उचित यह नाईजी॥१॥ | 
 हमरों अपनाय कन्हाई कहा बात यह ठानीजी॥ | 


























-खोजाति तिहिं मग जाय सखी सब ढूंढरहीं बनजाहः री ॥ || 
' प्यारी सँंगलीन्हे फिरत कुंज बनमाईनी न ! 
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तुम समान कौर नाईंनी॥ 
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सुन्दर कुँवर कन्हाइ सुनहु हम 
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पर रस फिरत कन्हाई कुंज भवन बन आमाजी ॥ २॥ | 


आशय अृंगार प्रिया, तहाँ आये नैंदखाछ ॥ | 
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